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घ्रस्तावना । 


जैनियों में श्वेताम्बर दिगम्पर दो विभाग है उन में 
श्वोताबर की सख्या ज्यादा गुजरात में है जिस से सब 
सू्ों का वालाबोध गुजराती भाषा में हो चुऋा है परन्तु 
हिन्द में हिन्दी भाषा सर्वमान्य होने के कितने कारण 
देख कर वीतराममणीत सूर्जों का रहस्थ आम लोगों 
को फायदा पहुचाबे इस हेतु से उत्तरा-ययन सूतसार दो 
विभागों में छुपाया जाता है जो निरन्तर सज श्रवण नहीं 
कर सकते वा इतना समय»नद्वी निकाल सकते वा णो 
अप्पमुद्धि वाले साधु साध्वी हे उनको इससे बहुत फायदा 
पहुचेगा और भविष्य में विशेष सहाय मिलने पर सम्पूर्ण 
मूल भाषास्तर और सस्कृतदीफा के साथ भी छपेगा । 
इसे लिये विद्याप्रेमी कोई भी दिगम्बर श्वेताम्बर साध- 
मार्गी मद देने को इच्छा ऊरें वो मएठल के अधिकारी 
फो लिखें जहा तक बनेगा वहाँ तक कड़ु परस्परद्रपक 
घेर हृद्धि कारक शब्दों को यहा पर जगा नहीं मिलेगी 
य्योकि वीतराग प्रशुु के बचन से वक्ता श्रोताओं को रागद्रेप 
दूर होना चाहिये और अपूर्व शांति मिलनी चाहिये अन्त 
में मोज्ष की सिद्धि है । 


कार डी लत 


उत्तराध्ययन सूत्र मे क्या है ? 


भारतवर्ष में अनेऊ महात्मा पुरुष हुए हैं उन फो इस, 
देश में अवतार मानते है मैन सम्पदाय में उसको तीर्यकर 
कहते हैं जैन धर्म में चरम याने आाखीर तीर्थंकर महावीर 
प्रश्ठु हुए हैं उन्होंने अन्तिम समय पर उत्तराध्ययन 
सूत्र सुनाया था ऐसी मान्यता है और वो सूत, फे 
अन्त में बह गाया भी है 
4 - शेशपाउकरेबुद्े तायणपरिनिव्युए । 
चत्तीस उत्तरज्भाए, भनलिद्धिए सम्मए ॥ 

हे ( तियेमि ) 

+सधर्मा ख्थाप्री जठ स्पापी (जो उन फ्रे शिप्प है) उन 
को कहते हैं कि शीघ्र पोत् में जाने बल्ले भव्यात्माओं 
फ्े हिताये उत्तराष्ययन सूत के छत्तीस अध्ययनों को 
प्रकड भोताओों को छुना फर ज्ञात चश उत्न्न श्री महा 
पीर तीर्थंकर मोक्ष में गये कल्प सूत्र धर्गरद से भी घह 
ही ज्ञात होता है 
£- भी दीक्षा ले कर खभोर परोपकार कर सुके इस 


हा 





के 


(२) 


लिये उसको अतुक्रम से सिद्धातत पढ़ते हें दशवैकालिक 
सून आवश्यक सूत्र पढ़ा कर पटावे है पीछे उत्तरो- 
ध्ययन पढ़ाते हैं । 


- साधु या विशेष आचार उस में होने पर भी भ्रहृस्थों 
कोडस से बहुत दवित शि्षायें मिलती हैं,इस लिये शृश्स्पी 
भी उस को सुर मुख से सुनते हैं “हरमन जेकोबी” महा 
शय ने उस को छत्तमता देख कर उस या अग्नेनी में 
भाषा तर झिया है मागधी में मूल गायायें होने से आधु 
निक मदर धुद्धि दालों को यह कोई २ समय शतीव फटिन 
हो जाने से उस क्री उपयोगिता देखकर विद्वान्‌ साधुओो 
ने सरल और विद्वता से भरी हुई कठिन टीकायें भी की 
है। उस का गुजराती भाषान्दर हो चुका है भौर मूल 
मूल का अर्थ भी अलग छपा है और पनपत सिंह बह 

दुर ने मूल लद्मी पल्लभी सरल टीका ( दीपिफा ) और 
गुजराती श्र्थ और कथाओं के साथ छुपाया है एक हिंदी 
विद्वान ने उसरा हिंदी भाषान्तर भी शुरू किया है उस 
उत्तराध्यपन का छुछ सक्तिप्त रहस्य यहा कहेंगे 


विद्या भेमी गुण शांधक ऐक्चता चाह भारतवासी 
हिंदी जानने वाले इस चोटे से ट्रेकट क्रो गौर से पह कर 


(३) 


है| न 
हिंदी 'सरल भापान्तर किंवा सस्कृत टीका के साथ मूल 
गायायें पढ़ें और स्मरणीय गायाये अथे समझ कर हियूज 
करें यानी मौखिक सीखें । 
शिष्य और विनय । 

विद्योपार्नन के तीन उपाय नीति शात्र में कटे हैं 
(? ) विनय यानी नम्नवा अथवा सेवा कर के पढ़े । 
(२) अथवा इच्छित धन देवे। ( ३ ) अथवा विया 
दे कर दूसरी विया पढ़े शिष्यों के पास फेवल पहिला ही 
पपाय है इसलिये उस में नम्नता गुण होना चाहिये सुझ 
को चन्दन कर प्रसन्न कर सुत्र पढ़े तो विया अच्छी झा- 
बेगी। जैसे साथु यो यद फटा है ऐसे ही पाठशालाओों 
के वियाधिश्रों को भी विनय सीखना चाहिये जो विनय 
न सीखेंगे तो विधा सफल नहीं होगी । 


उत्तराष्ययन सूत्र ॥ 


ग़राथा (१) 


सजोगा प्रिप्यमुकस्खे शणगोय्स् मिय्युणी। 
पिशय पाउकरस्सानि आखुषुब्यि छुणेद मे ॥ 


मद्ावीर म्भु के पास उुपमों स्वामी ने पहिले सना 


न्‍ 


(४) के 


बह झुपर्मा स्वामी अपने शिष्प को फहने हैं कि पैने जो 
महापीर प्रभु के पास झना है कि यो शिष्य द्वितायथ में 
विनय पा स्लरूप यह गा जो सांसारिक पाता, पिता, धन, 
स्री पगैरह छोड पर घर से निर्ममत्र हो कर मि्ता से 
निवाह करने वाले भव्यात्मा हैंउन शिप्पों ऐों भतीद 
अतीय लाभ॑दायी हूं वह शाप सु्नें-- 


/ शुर के पास पटने शला शिष्य भम्मादी, निष्कपदी, 

* प्रश्न विचज्षण होना घादिये और गुरू के कहने से तो यम 

करे कितु विय्ा फद्दे उन पी चेश्टा से भी मान लेगे फि 

गुर,महाराग वह चाहते दें और बह जान पर णीमर गुरु 

महाराज फे बिना कह फाये प्र लेगे बह दिनीत। शिष्य 

श्यानी विनय फरने वाला शिष्य है ! + 

आशा निददेसफरें, शुण्णमुस्यायथ कारए। 
इंगियायार सप्, से विशीषत्ति उच्चा॥ 

गुर के मजदीऊ बेंठ फर उन की इच्छाजुसार भाषा 

(हुकम) या पालन फरे, और उन वी शरीर चेष्टा समझ 

फर बिना फटे भी कार्य फर देवे ऐसी निपुण बुद्धि बाला 

सुशिष्य विनीत यहा जाता है । 


बह लक्षण मिस में न हों पह अविनीत कह जाता है। ' 


(४) 


आानिदेसकरे, शुरुणमलुधायक्रारण 
पंडिणोए असउद्धे, अधिणीएति छुआई ४ 


गूरु का कहना सुनने में न आावे इसलिये द९ मार 
बे भर सुन कर भी मन में श्र भाव रखे यो 
चेष्टा से न समझे; वह अविनीत कुशिष्य है । 


कुशिप्य को अनेक दूसरे गुण होने पर ३ 
मोत्त देने वाले नहींहोते इसलिए कुलबालुक तपस 
कीफ्याहे। 


एक आधदार्य का क्ृशिष्य गुरुको निरतर शजुरु 
मानता था, एक पहाड़ पर दोनों परशुके दर्शनार्थ हि 
मन्दिर में गये थे ल्ीटो फे समय पीछे से शिष्य मे 
यो मारने को पत्थर धरेल दिया गुर महाराज ने ५ 
चौदे कर पत्थर को निकाल दिया और फह्ा किरे झ| 
नीत शिष्य तेरे दुष्ट कर्मो का फल अब तेरे को इस भव 
मिलेगा सयम्र से भ्रष्ट होफर एक ख्री के फँदे में फ्सः 
दुगचारी होकर दुर्गति में जावेगा भय भीत होकर 
प्यू भागा और जहा ब्वियों का रिलरस आवागमन 
हो पढ़ा जंगल में नदी फे स्नारे तपस्या फरने लगा न 
भी उसझी तपस्या के प्रभाव से दूसरी तरफ चहनेल 


(६) 


और लोग उसका चमत्कार देखकर “कुलवालुक” तपस्वी 
नाम से चुलाने लगे । 


अशोकचन्द्र झृणिक] णो श्रेणिक राजा का पुत्र था 
बह अपने भादईया के पास्त हाथी बर्ग रह लेने को गया 
और भादईयोंको आशा देने वाले चेटक महाराज के साथ 
लडा किन्तु लड़ाई में हार चेटक वैशाली नगरी के भीवर 
दा अशोकचद्र बाहर रहा थक गया। 


आराधित देवता ने कहा ऊक्रि शहर में मुनि सुप्रत 
स्वामीका स्व,भ [मदिर] है वह कुल यालक तपसूयरा फे कपद 
'स्ले छटेगा और मागपिया चेश्या से तपस्वी शहर में भावेगा 
राजा ने वह सर बाम किया वेश्या उस को भक्ति फे पहने में 
रेचक वस्तु खिला कर अशक्त बनाकर सेवा के ए थनानुसार 
पते पतित कर साथ ले भाई उस ने वेश्या फे कहने मूनिय 
शदर के लोगों को धोक्ा दिया हि यह स्तूभ है वहां तक 
अशोकचद का घैय नही उठेगा भोले लोगा ने हपसदी का 
फहना मान कर कष्ट दूर करने को वही क्रिया और झशो 
कचन्दध थोदा लौट एक दम अन्दर आया लोग जिचारे पड़े 
हु खी हुए और अशोकरेंद्र की इच्चापूर्ण हुई परन्तु वह 
जवालुक वेर्णा के फँदे में फसफर तपस्या चारित और 


(७) है 


बुद्धि से भ्रष्ट दोफर दुर्ग ति में गया गे केसेये मलुप्यों 
की इस इष्टांत से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि अपने गुरु 
माता पिता साथ श्वछुर पति का राजा का सेठ का राज्य 
अमदादारों की आजा पालन करनी उनका बहुत सन्मान 
करना जिस से इस लोक में इलत बढ़ेगी घन सँपदा 
पिलेगी मृगति मिलेगी नहीं तो कुल वालुक माफिक 
दुःख पायेगा ! 


ऐसे अनेक हित शिक्षा रूप दृष्टांत देकर शिष्यों को 
सदगुणी वनाने का प्रयम अध्ययन में रहस्य है अत 
की गाथा यह है कि -- 


“सर्देय गधव्यमणुस्स पूरए चंइतु देंद मठपक पुण्वर्ये । 
सिद्धे वा हपयइ सासए वेबेधा झपरफ्महिड्द्िए ४७ 


गुर की झाज्ञा पालक कहना मानने बाला सुशिष्य 
इस लोक में देव गाभव मनुष्यों से स्तुति फरावा हुआ 
पूज्य होकर गन्दी देह जो मल दुर्गेधी से भरी है उस को 
छोडकर मोक्त में जावेगा जन्ममरण रद्दित होपेया अथवा 
बहुत रिद्धि बाला थोदा मोहवाला तेजखी देव होगा वह 
तीसरे भय में मोत्त में जा सकता है । 


(८) 


एफ अध्ययन में इतना विस्तार से कटकर अय॑ स॑- 
ज्षिप्त से ही कहेंगे 


दूसरा परिपह अध्ययन 


/ जौ विनीत शिप्प है उस का पुएय बदने से उसकी 
बहुत मान्यता होती है तो अनुकूल पदाय मिलते दे मिस 
से अहकार होता दै रक्तता दोती है ! 


बह भी तोता वी मुआफिऊ वँँधन है और जो पूर्व में 
पाप झिये हैं वो भोगने का समय आने से विपरीत 
भयकर दुःख दायी सयोग होता है, तो सुशील ,शिष्य 
अच्छे पदार्थों से फसत न जावे न विपरीत से साधुपना 
छोड देवे म क्रोष कर दूसरों को पीडे इस लिये यहां पर 
२४ परिपद का वर्णन करते हैं । 


८ (१) दिगिद्या ( खुबा ) ( ज्ुधा ) भूख परिषद (२) 
पिचासा ( हुपा ) परिषद (३) सीय ( शीत ) (४) उच्तिण 
( उष्णता ) (५) देस मसग ( ढास मच्छर ) का उपद्रव 
(६) भचेल ( बच्ध णीणेता ) (७) अरइ ( अरवि ) (८) 
इस्पी ( र्री ) परिपह (३) चरिया ( पैदल चलना )परिषह 
(१०)निसीहिया ( एक जगह कलपाजुसार रहना ) पार- 


(& ) 


पट (११) सिज्जा ( शब्पा ) परिषद (१२) अकोस ( आ- 
क्रोश ) परिपह (१६) बह ( बच ) परिपह (१४) जायण 
( याचना ) परिषद (१४) अलाम (१६) रोगपरिप 
(१७) तणफास (हणस्पर्ण ) परिपह (१८) जल (मल 
परिषद (१६) सकार पुरकार (सक्कार पुरष्फार) परिषह 
(२० ) पन्ना (प्रज्ञा) परिपह (२१) अन्नाण अज्ञान 
परिपद्ठ (२२) देूसण देशन अ्रद्धापरिपह- 

इस २२ परिपद याने कष्ट साधुओं को आये तो बह 
पुण्यात्मा पर्यता धारण कर समता से सहन फरे न हाय 
हाय फरे न दीनता लावे न अत्याचार करे न अनाचार 
सेवे न दुराचार स्वीझार करे सिरे ही चितवन फेरे 
मैने पूर्व में जो इृत्य किये थे उसका फल भोग रहा हू 
इस लोऊ में भी जो ऊुत्य फिये हैं उनके योग्य दढ किया 
सनन्‍्मान राजा देवा है तो जो अनर्थ अत्याचार पूर्व में 
ऊिया है वो विनय भोगे कैसे छूटेगा ? और नो अतुरूल 
चीज पिले तो अहड्भार न करे न उस में रक्त शोदे न 
दूसरा तो स॒ताबे न चारित धर्म से पतित होवे इसलिए 
दूसरे अर ययन के अस्त में यह गाया है क्ि-८ 


( १० ) 


ए एपरी सहासब्पे कासरेण पवेइथा । 
जे सिख्खु प रिददनेज्ञा पुठठो फेगाइ क्यहुइ॥ 
इतिपेमि २ 


ऊपर यहे हुए २२ परिपह काश्यपग्रोजिय मद्दावीर 
प्रश्ु ने सुनाया थे कोई भी साधु को कोई भी जगद कोई 
भी परिपह आजावे तो साधु पर्ये धारण कर सप्रता से 
सहन फरे साधुता से भ्रष्ट न होये ऐसा उपर्मा स्वामी 
जम्बु स्वामी फो कहते हैं- 

»।  शहस्पों फो इस अध्ययन से यह द्ित शिक्षा है कि 
जब सुख आये तो अहकार न फरना दुःख भावे तो रोने 
को न बैठे न दीनता लावे न सदाचार छोडे तो बह इस 
लोक में सुख पादेगा सीता, द्रोपदी, दरिश्चन्द्र दमय-ती 
राम, पॉदव फो ठु ख आया यो सहन किया तो आज तऊे 
उनकी कीर्ति है और दुर्योधन रावण वर्गरद ते छहफार 
किया तो बेइज्तती और दु"व पाया हैं सो याद फर सज्ञ- 
नता घारण फर सुख दु ख दोनों सन्तोप से भोगना चाहिये। 


हे अयध्यन ३ 
तीसरे अध्ययन में मनुष्य जीवन की अमूल्यता 


मी 


(११) 


बता कर कहते हैं कि ससार जो दु खो का सप्द्र है उस पं. 
कोई महापुत्य के उदय से उत्तम सामग्री भाष्त हुई है तो 
उसका सदपयोग कर ससार के दु,खों से मुक्त हो जाओ 
उस अध्ययन की १ ली गाया । 
चत्तारिपरमगाणि दुटलद्दाणीद जतुणों । 
माखु खत्त सुई सद्घधा सजम मिय धींरिय ॥ 


(१) महुष्य जन्म (२ ) सदृसरु का बोध का श्रवण 
[ पनना ] (३ ) उस के बचन पर विश्वास और (४ ) 
सयम में अपनी शक्ति उपयोग में सेनीं वे थार वस्तुयें 
जीवों को बहुत कठिनता से माप्त शेती हैं।...*« 


पशुत्व में जो दुःस और परवशता है वह सय जानते 
॥ं दुए मनुष्यों को जो कैद में दु ख है वह भी सब देखते 
हैं और सत्ताधारियों में नो रात दिन इधर उधर पूपनां 
आर ऐश आरामी दें लटाइयों फा सकट है बह भी प्रत्यक्ष 
है ऐसे ही ज्ञानी मभु ने नरक और ख्र्ग जो दुस उस के 
स्थान हैं वहां बिना शांति धर्म श्रवण करने का बहुत ईु- 
हम बताया है केवल एफ मनुष्य जम्म में ही ऊच गोत्र में 
जन्म लेने वाले को नीति से द्रव्योपानन करने वाले को 
मष्ठा पुष्प के उठय॑ से परमार्य धत्ति की सद्रबुद्धि होती है 


( ११ ) 


हिंद में झाज जो परमार्थी पुरप वर्तमानकाल में हुये हैं 
वे केबल दस बीस गिनती के हैं ऐसे ही सदाचार से 
साधुता धारण कर सतोष दृत्ति से जीवन गुजार सद्षगुरु 
वी सेवा से सदवोध पाकर इद्ियों को वश में रख फर 
स्व पर का भला कर निरपृद्ता से जीवन गुणारेगा तो 
इस लोक में इज्जत और परलीक 'में सद्गति पावेगा 
हमारे भारतवर्ष के ६९ लाख थाया इस अध्ययन को 
पढ़े कर अपनी झाछुता सफ़ल करेंगे क्योंकि एन को 
मनुष्य जन्म सदबोध घर्म श्रद्धा ओर अक्षचारीत्व माप्त 
हुए हैं ऐसी याग्यता मिलने पर भी धर्म न स्वीकार फरेंगे 
न परोपकार करेंगे तो कहां से सुख सदगति' मिलावेंगे 
फिन्तु जो विधाविद्ीन ह उनको ऐसा ज्ञान देना वह 
गहस्थों पा परम कत्तंव्य हैँ । 


इस अभ्ययन की अन्तिम नव गाथा में साधुता पालने 
बाले फो फल सूचन करती है। 
गाया १२ 
सो ही उज्जुय भूयस्घ धम्मो सुद्धस्सचिद्दइ । 
/ निव्याण परम॑ ज्ञाइ घय सितव्ध पाषण ॥ १२ 


जो धुरुप निष्कपट होकर पर्मात्मा होफ़र शांचि, 


६ ९३ ) 


निर्लोभता, फोमलता भौर पवितता धारण कर रहेगा पह 
पुरुष घी डालने से जैसे अग्नि पवित और तेजम्बी होता है 
ऐसे बह साधु भी तेनस्वरी रहेगा राजा मद्दा राजा देव विद्वान 
सप्रउप्त फो पूजेगे इज्जत परेंगे और मनुष्य आयु पूरा दोने 
पर युक्ति पायेगा यदि जो मोत्ष एकरम न मिले तो ८ 
गाया में कहा हैं कि इस साथधुता का फल देवलोक सगे 
आर उत्तम कुल में धर्मात्मा पुरुष के पर में पर्चेद्रिय पूर्ण 
अगर सुशोभित अनुरूल सुख मिलेगा और निस्पद्ठता 
पिलेगी इतना छुस पाकर फिर साधु दोफर सुक्ति में 
जावेगा पहां पर इतना अवराश न होने से आठ गाया, 
भर शर्म नहीं लिखते स्िफ्रे दो गायायें लिखते हैं । 

भोच्या माशुस्सप मोए अप्यद्िकपे झहाउय | 

पुय पिसुद सदम्में फेपल योदि चुद्धिया ॥ 

चढ़रगे दुप्तद नच्चा सममम पद़ियम्किया । 

तप साधुयकस्म से सिद्फे दृवइसासये॥ 

ह है तिये मि 

झर्य ऊपर फर आये दे। 
तीसरे अध्ययन में मनुष्य जम भादि दुर्लभ बग 

फर चीपे अध्ययन में दृहू सम्पचि सत्ता सब भत्तिर है वह 
पवुवेईे (हि छेम उस नाशवन्त बसु फै भ्रेसे पर मत बैठो । 


€ १४ ) 
अध्ययन ४9 था 


सह्तार में घ॒ममं बिना सब झसार माशपत्त हैं 
असंप्य औषिय) म्फसाए ) 

जरोयणीयससहु नत्वी ताश। 

एवं वियाणा दि शरण पम्सत । 

व्शुधिदिसा श्रजया गद्दीव॥ गाथा १ 


मुमुज्षु यानी 'मोत्त चाइने वाले पुरुष शिष्य अथवा 
शहस्थ ह पन यो बीतराग देव फरमात हैं कि दे भव्या 
स्माशों। आप की जीवन डोरी यात्री आयुप भ्सस्कृत 
यानी कन्े घढे की माफिक नाशवन्त है जरा भी अऊ' 
स्मात्‌ हुआ तो सीसे के घबरतन माफिक नाश दो जावेगा 
अथवा मिट्टी फे फच्ये घडे पर पानी पडने से जेसे भाश 
होता है ऐसे जीरन भी नाश होदेगा भौर जवानी में 
धर्म ने करोगे तो बुढाये में कोई रक्षक भी न होगा 
इसलिए अगाद न करो किन्तु युवावस्या में है धर्म कर 
लो भर काया नाशवत जानते हुए, भी हिंसा पर के 
इिंसक लोग दूसरों को पीढा करने वाले पर्म से विद्युत 
रह कर विस की शरण लेंगे ३ और इद्धियों को वश में न 
रखेंगे उन फा दया हाल हागा १ इसइ लिये ज्द्रियों को 


( १४ ) 


वश में कर दूसरों को दुःख मत दो यह सब को समझना 
चाहिये णो नहीं समभेगे तो दूसरी गाया में कहा है झि 
ये बेर बांध कर नके में जाकर दुःख भोगेंगे। , 
तीसरी गाया में बताया है कि ऐंदा (छिद्र) बना कर 
चर धन लेने को गया किन्तु वहाँ पडा णाने से भीतर 
और बाहर मालिझ और साथी खेंचने लगे उिचारा चोर 
) वहां ही बुरे हाल से मर गयां। चौथी गाथा में बतायाहै 
झि दूसरोंके यानी कुनपा (कुटुम्प) फे लिये जो पाप फरतेरें 
ये खाने में सर तय्यार ह किन्तु उस की शिक्षा भोगने में 
कोई काम नहीं झाता । पाँचवीं में बताया है कि धन 
देकर कोई रिशबत से छूटना चाहे वह भी दुर्गति से नहीं 
, बच सक्ता, रिशवत देने वाले को यहाँ पर भी“ ज्यादा 
शिक्षा होती है। छठी गाया में बताया है कि एक २ 
क्षण भयकर जाता है क्या मालूम कय शत्यु होगी रात 
को अथवा दिन को पाप से ढरो भारठ पत्ती माफिक 
सचेत रहो सातबीः में बताया है कि एक पैर धरो बह 
भी देख के घरो सब + मायानाल फस्ताने को है और 
कुछ भी परमार्थ के लिये ही जीवित धारन करो देह 
- पृष्ठ करने को आहार नहीं लो, आठवीं गाथा में कहा है 
कि घोडा स्पच्छ॒द ही होवे तो आप भौर बैठने वाला दुःख 


(१६ ) 


पावेगा इसलिये शिष्य अपने शरु की आश्ञा में रहेगा पो 
गुरु शिष्य दोनों छुसी होंगे मोक्ष मिलादे गे चाई इतना बटा 
आपुष्य हो तो भी निरन्तर अप्रमादों हो फर चलो याने 
यह अध्ययन शिक्षा से ही भरा है) | 

इस अप्यपन यो तेरद गायायें शेँह पर,कर फे 
निरस्तर उस फा अ्थे विचारने योग्य है ससार को 
अ्तार मानने बाला पौद्ध धर्म उसी तत्व से भरा है 


ः पञचम अध्ययन । । 
झकाम सफाम मरणे पाल जट 

' जैन में आत्मा अमर है नो भी नया शरीर मिलता 

है और पुराना शरीर नाश होता है थे सयोग वियोग 

' को जन्ममरण यहते हैँ वह सब णीयों को होता है णो मुक्ता 

समा मोज्त में हैं उन को जम मरण नहीं है न भविष्य में भी 

इॉगे इसलिये उन की अपुनराबर्चन गति को मोत्त कहते 

हैं भौर ससारी जीवों को जम्मरण होता है वह जन्म से 
हुए और मरण से सर्वन खेद प्रक्द होता है । 


प्रचम धरद्ययत्र में वीर पु कहते हैं कि परण तो होगा विन्‍्तु 
मरने के समय शान पुरप को खेद नहीं होता [ समापि 


( १७) 


शतक ग्रथ हिंदी पदों ) और बह अन्त समय पर सब 
जीयों की क्षमा चाइ कर सय फो ज्षपा देकर आप शाँव 
हत्ति से मृत्यु के वश होता है वह।सकाप मरण है भौर 
बह पँढित मरण भी है दिंतु मरने फे समय अ्ञानी धुर्प 
हाय हाय करते हैं आप दुःस पाते हैं दूसरों को दुशवी 
फरते हैं वो श्रकाम याने भूखे मरण हैं। 


१ ली गाया में यहद्दी कहा है । 


सेंति मेष हुवे ठागा, भरणाया मारणतियां 
भवाम मरएँ चेय. सफाम मरणंतददा 
यालाएँ भ्रकामेंतु मरणँथसई भये 

पेंडियाएँ सझाम-त्‌ उछोसेएँ सई भये 


दूसरी गाया में ऊह्या है कि मृखों का मरण अफाम मरण 
बहुत वतत होता हैं पणिदितों का सफाम मरण तो एक ही 
दफा होता है क्‍यों कि ज्ञान से शरीर सपा पुत्र सत्ता 
का मोह उस को होता ही नहीं है (पाच इंद्रियों के विषयों 
में गृद्ध पुरुष को मूख बाल कहा है और इच्द्रियों को 
घश फरने वाला पण्िडित है भौर अन्प रागी को बाल 
पढ़ित कहा है ) । 


अन्त की गाधा में फद्ा है कि पैंडित पुरप मरण के 


(+शै८ 3 


समय शरीरादि फा मोह छोडता है इसलिए स्थूल शरीर 
वे सब जीव छोड़वे हैं रिंतर पेंडित पुरप तो शद्म श्री 
भी दोढता है मिस्त से नया स्वृूल शेर नहीं मिलता । 


अहदृवलेंमि सेंप्ती आधायाय समुस्स्य 
सकाम मरणें मरई तिएद मप्नपर मुणि लियेमि 


पंडित पुरुष मरण झाने पर स्थूल सूद्म शरीर फो 
सा से छोडकर तीन प्रकार फे मरण में से एक मरण 
से मरते हैं । 


तोन मरण का स्वरूप । 


(१) भक्त प्रत्यारमान (२) इ गिनी (३) पादपोपगमन 

फोई भी जाति फा आहार पानी झुँइ में न डालना .याने 
, सिर्फ खाना पीना छोट शरीरादि से निर्मम हो जाना 
बह भक्त म्त्पए॒ यान मरण है (२) भोजन त्याग के साथ 
पर जगई मकर र कर उससे पाहर जाना भी बद फरता 

, रै पो ३ गिनी मरण है (३) पेद की माफिक स्थिर होजाना 
चाहे इतना फट आवे तो सहन क। 4 वह पादपरोपयमन 

' मरण है तीसरा सर्वोत्तम दूम८.. यम है इस अ"्ययेन 
में मुमुज्ञों को बहुत सीसते का हैं। 


"(१६) 
क्षुत्नक अध्ययन ६, 


पैंडित मरण विद्वान साधु का होता है इसलिए शत 
प्राधु छुल्लक निग्रन्य नाम से कहते हैं उसका फुछ वर्णन 
फ़रते हैं। 


जो अविद्या से आधे हैं ये अनेक दुःख पाते है। वह 
पहली गाया में कहा है । 


जा्थेतिइबिज्या पुरिसा साय ते दुख्त समघा। 
लुप्देति पहु सो मूढ़ा ससारेंमि अणतगे 


३ $व 


गुरु के पास सदग्रहस्थ ससार का, दुःख स्वरूप जान 
कर हृदय में सोचकर संसार से,विरत होताई उसको इस 
अध्ययन पें बताया हैं कि आप से सार के मोहक विपयों से 
फिर लिप्त न होयें न दु स पावे' मैते छोटा बचा लडडुके 
लोभ की खातिर पेना और जान गेंवाता है ऐसे ही आप 
का हाल न होने इस लिये भव विपयों में ग्रद्धन होना 
अन्त की २ गाया में कहा है ऊ्तिसाधु किंचित्‌ मात्र भी लोभ 
न करे न सचय करे केवल ग्रहम्थों फो बिना सत्ाये 
अपना ग जारा कर लेवे | 


(३१० ) 


सँविद्दिय त दुल्पेश्ना लेव सायाए संजण 
परणक्षी पत्ते समाराप निरपिण्छों परि्यए 
एसणा समिझो लम्पू गाम॑ भ्ियध्रों परे 
अपमर्तों पमत्त दि. रिडयाय गयेसए 


बीर प्रश्न ऐसा बर्णन किया बह गधरम मागपी में लिया रे | 
एक अध्ययन-० 


एलक नाम उन बाला दुम (मेढ) यो पहतेईं दुमयों पुष्ट 
फर माँस भक्तक उस यो मारपर खाजात हैं इस परईस 
इस दुनियां में नो इद्विपों फो इच्छिव स्थादपराकर शरीर 
को पुष्ठ कर के कुछ पर॒माय नहा फरते उनकी पलक 
( भेढ ) की माफ़िक दुदंशा होती है ऐसा दृष्टात देकर 
बीतेराग प्रह शिप्यों को फरमाते दें हि आप लोग शरीर 
को पृष्ठ न करो न खाद की इच्छा करो कितु कार्यो से 
कुछ मी धर्म साथन तपरया परमाय करो हि चत॑म्गरे 
फो मरण की पीढा जाये न तुम्हारा फोई गत्यु चाईगे 
पहली गाया से वह ही फह्ा है 
। झद्या एस समुदिस्स योइ पोसिम्त पलये । 
ओयरँ जयसदिज्णा पोसेज्जाविपयगण है 


फिर भेद फे दृषात से कहने हैं कि मूर्ख मनुष्य शरीर 


(२१ ) 


पुए्ठ करने में आन*द मानते हैं फितु अन्प खाद के कारण 
अने# दुराचार सेवन कर बहुत दुख पाते हैं अमूल्य नर 
जन्म हार जाते है जैसे हजार वर्ण, महोर कोडी, 
खातिर हर जावे ५ <: 


जद्दाकांगिणी पएद्ेऊँ सदस्खेंदारएनरी जे 
». अपत्थ अपग भुच्चारापरज तुदारण 


दूसरे दो पद यानी आपी गायां में कहा है कि 
आप फे स्वाद में राजा ने अति स्वाद से भति आम खाकर 
अतिसार का रोग पारर बुरे हल से मर कर राज और, 
जीवन गँवाया इस तरह से सदयुद्धि छोड कर कुफमे 
करने वाले दु।ख पाते हैं ऐसा फोई भी न करे इसलिए 
बहुत शिक्षा उस में भरी है अन्त की गाया में चह ही 
कहा है कि--- 
सुलियाण बासमाव झयाल चेच पडिए 
चहुउण बालभाष॑ अबाल सेवइ सुझखि ॥ 
तिप्रेमि । ३०॥ 
पण्डित पुरुष मूर्ख के सुख दुःख की तुलना कर 


मूखंता और इन्द्रिंय स्वाद छोड कर परमार हृत्ति त्याग 
( दचि धारण कर मुनि स्व पर का हित फरे । 


६ २२ ) 


कापिलिफ अध्ययन ५ 


साधु होकर ससार में अनेक रमणता मिले घो भी ' 
उस में विष मिश्रित भोजन भतुसार दुःख जान फर उत्तर्का 
स्वादन फरे रिन्‍्तु निएस विरस सखा भोजन पर सतुष्ठ होरर 
धर्म साधन फरे छ्लिंपों के लोभ में धार पे लोभ में न पढे 
न दुराचार फो सेवे इसलिये कपिल मुनि के र्टांत से 
यहाँ शिक्षा दी है कि विद्या पढने को माता से दिमुख होरर 
विदेश में जाकर थहां दासी की पुत्री रूपवान देख फर उस 
पर मोहित होकर उस ने पहुत दुख पाया जैसे कि भारत ' 
बर्ष के विधार्थी विलायत में अनाचार फरते हैं दुस पाते 
है उन को इंस अभ्ययन से बहुत शिक्षा दी दे कि तुम 
स्री के फदे मं मत फसो न दुराचार फरो न विद्याध्ययन 
घोडो सत्ोप दृक्ति रखो। 

झधुवे अलासयमी ससारम्मि दु सपउराए। 

कि नाम द्योन्नत दम्मय जेणाद दुगाइनगच्देला॥ 


फपिल मुनि यानी पूव कयित ढासी रक्त और 
पीछे, दूख़ भोग फर जो विरक्त मुनि हुए यह पहले हैं हि 
दुख भोग कर णीव सीधे मार्ग पर आता है कित विना 
भोगे अपनी बुद्धि से सोचे कि इस अभु व श्रशांखत 


( २३ ) 


दुख से भरा हुआ ससार में वया कार्य में करू कि मिस्त से 
में दुर्गति में न जाऊ न दुश्य पाऊ १ मन्द बुद्धि वालों फो 
घत्तर भी देते हैं । रे 
विज्ञ द्ित्तु पुदप्र सयोग न सिणेह कटि पिकुपेषज्ा 
असिशेद् सिशेद्दकरेंदि दोस पदोसेदि मुधए मिरफ्टू ॥ 
ससार के सम्बन्धिशों का स्नेह छोड बीतराग 
“दोऊर छोटे बडे दुराचारो से दूर रहे। 


. . ऐसा फरने से मुनि दुःस नहीं पाता इस श्ध्ययन 
में जितने राग के कारण है जितने दुःख के फारण है 
सो बताये ६ बह समझकर पढ़ित साधु दु ख़ नहीं पाता 


नभिराजपि छ्ययन € 


इस अध्ययन में नगिचाय दा र८ राजा ने पूर्या भव 
फा ज्ञान हो णाने पर दीज्ञा ती ६ स्द् ने उस की विरा 
गता की परीक्षा फी है और इनि से गगदरप कराने को 
माह्मण रूप में आकर बहुत दान झुनाई है किन्तु राजर्पि 
घड़े छद भोर ज्ञानी होने से फू नहुए जिस से इस ने 
म्रशस्ता कर मद रूप में शेर नग्रक्तार किया ! 


(२४) 
थद् ऊण देय लोपाथो उपप्रणोमाणु सम्मिलोग मि 
घचरात मोदणिज्लो सर पोराटिय जाई ॥ 
देवशोक ( स्तर) से मनुष्य लोफ में नमिराश 
आया और मोद शांत दोने से जाति स्मरण शान हो जार 
से पूषे भव देखने लगा। 
जाइ सरित्तु भयप सहस बुदधो थगुत्तरे घर्मे 
पुत्त पित्तु रखे थमि पिर्लमई नमी राया ॥ 
जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व भवों का सुख देख पे 
घारितर धर्म में रक्त होफर पण्दित नमिराजा पुत्र यो गए 
पर बैठा फर दीक्षा लेकर साधु हुआ राज्य सम्पद 
छोड दी 
अम्मूदिडय रापरिसि पवज्ञा ठाण मुत्तम । 
सकती मादहण रूपेण इम ययरामब्यदी ॥ 
नपिराजा फो पूरे वैराग्य स्थान में यैठा देस के 
इन्द्र भह्मण रूप में आकर इस तरह से बोलने लगा 
एक ही गाया यहां कहते हैं । 
अच्छे रय मम्भुण भोगे च यसि पत्थिया। 
अस्तते वामे पत्थेसि स कप्पंण विह्नसि ॥ 


देराजन.! मेरे को आरचर्य होता है कि यहां पर मनो 


(२४ ) 


हर सुख भोग जो साज्ञात्‌ है बह छोड फर अवियम[न 
[ अप्रत्यक्ष ] स्वर्ग फे सुख फो चाइ फर नाइक दुःख 
पाता है वो ठीक नहीं है। 
नमिराजर्पि ने कहा 
सरशवामा पिलकामा कामा आसो विसोपमा । 
बा पस्ये माणा ( खड़ा १) आशामाजति दुग्गए॥ 
है भूदेष ! भें भोग फाम नहा चाइता शलूम समान 
सर्प समान वे दु,ख ठायी हैं मूद पुरुष फाम [भोग ] 
छुख़की चाइना कर अठप्ति से दु सी होकर दुर्गति में जाते है। 
ऐसे अनेक शिक्षा चचन सुन पर इन्द्र मंडे होकर 
प्रशसा करने लगा । 
अह्दोते निज्ञियो कोही अद्योते माणो पराशिशो । 
अदोते मिरफिकिया माया, झदोते लोमोपसीक्झो ॥ 
अद्देते शजय साट्ट थद्दोते साहु मद । 
भद्दीते उत्तमा सती अ्रद्वात मुत्तिषत्तमा ॥ 
साधु गुणों फो म्शसा कर फिर कहता है क्ि-- 
इदसि उच्तमा भत्ते पेसो द्ीद्िसि उत्तमो । 
खोगुत्त मुत्तम ठाण सिंद्धिगच्छुसि निरझो ॥ 
यहां पर आप उत्तम पदवी पर हैं,परखोक में,भी 


(२६ ) 


उचप होंगे भौर ससार से सर्वथा मुक्त हो कर सर्मोचम 
मुक्ति पद पाझोगे अन्द में दीखमु शिष्यों यो पह। 
हैं हि ल्‍ 
प्रथम्‌ करति सम्युद्धा पणिडयापवियण्पणा 
विशियट्टन्ति भोगेसु अद्से परममिरापरिसित्तियेमि [। 
इस तरह से पण्िटित भञ्ञ शावतत्व घुरप भोगों से 
विरक्त नमी राजर्पि अनुसार शोफर सुख पाते हैं- 


५... द्रुमपन्न अध्ययन 
हे ».. अग्राद बोदो- 


बीरपभु अपना झुए्य शिष्य इन्ट्रभूति गौतम से 
आमत्रण कर सर शिष्यों फो शिक्षा करते है- 
डुम पकुए प*डझुयए जद्दा नियडश्रारगणारा झब्यप । 
एवं मछुयाण जीविय समय गोयमर मापमाप ? 
है गौतम ? एक क्षण भर भी अगाद ने करो बयोंझि 
सूखा पेद का पत्ता मिरने प्रें बवा देर लगती है भौर जैसे 
राव षो ताराथों का समुदाय[भर्यिर है ऐसे ही जीवित 
अश्थिर है ऐसे अनेक क्षण भगुर बरतुओं फे दृष्ांत से 
अग्रमादी होफर परमार्थ साधन का इस अध्यन में 


४ 


(२७ ) 


उपदेश है और वह छुनकर गौतम खामी वगैरह अनेक 
शिष्प पोज्ष के भागी हुए हैँ- 
बह अन्त की गोया है । 
बुद्धस्स निसम्मभातिय छुक्द्दिमहुपठय सोदिय 
रागदोस घ जिंदिया सिद्धि गइगए गोयमत्तिपेमि ३७ 
- वीरमभू का जहा हुआ दृ्शात से शोमित तत्व 
को समझ; फर राग द्वेप छोदकर गौतम स्वामी मोक्त में 


गये इमारे और वन्धु भो इस अध्यपन सुनकर प्रमाद 
छोड़े गे- 


बहु शत अध्ययन ९२ 

अप्रभादी पुरप सात दिन गुरु सेवा कर तत्त ग्रथ प 
फर बहु भ्रुत याने पढित द्वोता है किन्तु पढित के और 
भी लक्षण अच्छे होने चाहिए इस लिए अपदित और 
पणिदत क लक्षण कहते है। 

(१ ) सब्पे। मान से भरा हुआ, (२) लुब्पे। 
रस खाद-( ३ ) इृद्विय .परवश ( दुराचारी ) (४ ) 
बिना पिचारे वार २ बोदने बाला वो अविनोत मूर्ख 
है घाहे वह पढ़ा भी हो वाच भी पढा हो वो दसरी गाया 
में बताया है । 


(२८ ) 


लै या विद्दोर मिपिखे घरद्धो शुददे आनिगादें 
अमभिष्यग उपदलवइ अधिणोए अ बहुस्सु८ २ 
और तीसरी गाया में बदाया है क्लि पांच दिय॑ 
पतने में विष्न है | 
(१) अहएच इदिंद्यणदि जेडि सिश्याम झम्मई (२) 
(३) थमा कोदर पमाएण (४) रोगेणा लस्सएयपर 
आहार बोध प्रमाद रोग आलस्प मिस में है व 
विद्या नही पद सक्ता । 
श्राठ शुष घाला विधा पढ़ सत्ता द-- 
अद अठ हिठार्णाद्व सिस्सा। सोलेत्तियु दर 
अह सिरे सपादते नयमम उदादरे ( ४ 
मासीक्षी न उिसाले न सोथा ऑलोलुए झक्षोद्गे सशारप 
सिख्णा स्लेधि घुध३ [५] 
(२ ) हांसीरहित ( २) दांव ( ३) अ्रममे भाषी 
(४ ) दुराचार रहित (४ ) झत्याचार रहित (६ 
अखाद (७) अक्रोषी (८) सत्य भाषा भाठ गुण धारः 
करने बाला विय्या पढ़े इस दो गाया से पहने बालों 
ऐसे गुण धारण करना चाहिए। 
विद्या से भूपित सतना" से छशोभित आचार 
बा झुति चक्ररहीं शहरेश गहारामा सरहद से भी आपित 
भाननीय होता है वह सब इस अध्ययन में पताया | 


+ पत्र धूर्य महासागर वगैरह अनेक उपम्रायें उस हो 


१६ ) 

पत्ती हैं व सर पढने योग्य हैं अन्त में बहु श्रुत बीस 
राग हो कर घुक्ति में जाता है बह भी बताते हैं । 

तम्दा खुयमहिद्‌डेजा उत्तमदढगवेसए 

जेणप्पाण परचेव सिर्दि सपाउणज्ञासे तिथेमि ३९ 

इसलिए वह सूत्र पढ़ कर उत्तम तत्व ( मौक्त ) का 
चाह बहु भ्रूव से अपने को भर श्रोताओं को - अच्छा 
बोध द्वारा मुक्ति पहुचा सक्ता है 

हरि फेस पल अध्ययन--- 
शयोी का महिया-- 

सो थाग छुल्त समझो गुगुत्तर धरोमुणी 

हरि एस यक्तो नाम, आसीमिरखू जिए दियो १ 

चांदाल कुल में उत्पन्न ( नीच जाति ) किंतु उत्तम 
गुणों का धारक हरि कस बल झुनि नितेन्दिय हुआ उस 
कै उत्तम ऐणों से एक देव उस्त का सेवक दो कर 
उस वी सेवा और पहिया करता था, और जो फोई इस घुनि 
का अपसान यरता तो वह देव उस वो शिक्षा करता था 
इस लिए सन पूजा जाता था वो भी स्ली संपदा घन 
राज्य सत्ता में लिप्त न हुए ने भइकार फिया न किसी 
पर बौर्घ किया न टेप किया तो आप सुक्ति में गये .. 
यहाँ पर यह ' शिंत्ा "है कि जगत्‌ में जो पूजा या 


् 


(३०) 


ह.। 
, पूज्य पद है,पो फेवल उत्तम सुख है न जाति है न रू 
ने झ्ाइम्पर है ] 
पय सिशाण हुसलेदि 
दिदूड मदासिणाण इसिए पत्चत्थ 
जदिसिःदाया घिमला यिसुदा 
मद्यारिखी उत्तमठाण पत्ते क्तिधमि ४७७ 


” सदाचार परणमारें उत्ति क्षमादि गुणों से अलहः 
होना घह झुनियों पा प्शस्त सवान पीतराय घगु से पद 
है उन गुणा में जो स्नान फर विम॑ल विशुद्ध याने छ्लप 
उपकारी हुए हैं वे म्ृपि मुक्ति क्रो पाप्त हुए हैं पदस्थ 
पो भी जाति अहकार दोट फर सदशुण पारण फरने 
यहाँ उपदेश है । 

«चित्र सम्मूति अध्ययन 


+ैए 
+.. संसार में अनेक रमणीय बसु ५ 
में भंम नहीं रसना चाहिए क्योंकि 
बाला पुरुष अनेक अनर्थ करवा 
भादया ने दीज्ा ली ७ चम 
स्री रत्न थी उस ने से भूति 
माद से मस्तक के वालों 
मुनि वेराग्य भाव को 


(३१) 


मेरे, फो ऐसा रन दूसरे भव में मिले जो कि चारित् , से 
सब वस्तु मिलती है परन्तु साधु फो उस की बाप्तना 
नहीं होनी चाहिए.क्योंकि घो वासना से वृद्ध हो कर» 
सिफ उतना ही,पा फर सुक्ति नही पा सकता 'देव लोग 
में बह गया और चक्रवर्ती व्रह्मदत्त नाम से प्रत्तिद्ध हुझ! 
चित्र मुनि बासना रहित हो फर देव लोक में जा फर 
श्रेष्टि के पुन हुए और साधु प्रास पर्म सुनने से दीक्षा 
ले फर फिरने लगे । 
दोतों कापित््य पुर नगर में मिले अश्मदत्त क्रो पूर्व 
भवका ज्ञात्र होने से उस को भाई जान कर॑ राज्य देता 
था और ज्ञान से मुनिराज राज्य को सेसारु वन्‍्धन जान 
उस को दीक्षा लेने को कहते थे मनोहर भोग की अधिक 
पशसा प्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने की और कहा कि युवावस्था 
थोडा तो सुखाखाद में मेरे पास से विनाभ्रम आप 
फो चहि सो दे सक्ता हू मुनि ने कहा भो वँधे ! में ने 


पिता के घर में सब सुख देखा है में पहिले ही भिन्लुक ने 
था किंतु छुन। « 
_.« संब्य दिख दिय गीय सब्य पूर्ट बिल्लेंपीय 
सचे झासरणा भार सब्चेकामादुद्ापद्दा रैै.. * 
'गीत॑ मेरें को मेरण के रोने समान है नाटक विडव- 
ना रुप है आभूपण योका रूप है विलास दुश्खों फो जड 


(६ ३१ ) 


है ऐसे अनेक अफ्रार से समकाने पर भो बासना। बाले 
राजाने राज्य न छोडा मर फे नरक में गया मुनिराभ धर्म 
साधन कर सह्ृृति में गये। बेंराग्य रस से मरपूर अनेक 
इष्ठाइत बोध रुप इस अध्ययन में हैं नो पैसा के लिए 
अनेक पाप फरते हैं भीमानों फे लड़के प्मनाचार दुरापार 
कुलथवा र हियों के साथ करवे हैं उन फो यह धध्ययन 
पदना चाहिए झोर इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए । 
इपुकारी अधू ययन १४ 
इस अध्ययन में एक सशीला कमला रानी ने अपने 
पति फो फ्रिस तरह से और क्‍यों समफाया भौर रानी 
फो व राग कहाँ से हुआ वह सब अधिकार ई भव्यात्मा 
भ्रों को ऐसा भालूप होदेगा कि पूव में राजा रानी घुरो 
हित उस की पत्नी और उन के बचे तक केसे सुशील ये 
और अपनी भूल मालूम पढने पर कैसे समझ जाते ये 
बृह सब इस अध्ययन से मालूप होता हैं । 
इपुड्र राजा फम्रलावती रानी भृणु प्रोहित उ्तकी 
भायों यसा और दो उनके पुत्र ऐसे ले जीव खग में से झ। 
कर अपने कर्मी के अनुसार इपुश्गार नाम को पराते 
नार में उत्पन्न हुवे और दो द्विजर पुत्रों ने प्रथम +मोमत 
भदसूपा में साधु के पास से सार का ख़खूप दुःख देर 


( ३३ ) 


के णस साधु दोने की आग मांगी बाप और माता *ने 
बच्चों फी वात सनकर खेद लाऊर कहा कि हे पुणे ! 
आप को किसी धू्त ने बहकाया है साधु होना तो मिस 
को धर में खाने को न हो वही होता है और घर पर 
मुफ्त का माँग कर जिंदगी बरवाद फरना है अपने धर में 
धन का टोटा नहीं है न खाने का दु,ख है न फपाने की 
चिंता है न राज ऊा भय है आप सुख से विदा पे 
और बडे होने पर ससार के छुख़ भोगो, ऐसा कहा तो 
भी बच्चों ने संसार में रहने की इच्छा न की तो फिर 
समझाने लगे कि दे पेंटे ! साधुपने में यहुत दुःख है लोग 
खाने को नहीं दे गे फट चचन फरहेंगे कपदा फटा मिलेगा 
नहीं भी देंगे जड़ल में वा दु स देने वाली जगह में सेतोप 
भानना पड़ेगा कोई चोर जान कर कैंट में टालेंगे कोई 
मलीन बेप देख कर हाँसी फरेंगे तो साधुपना हुम्हारे 
लिए अच्छा नहीं है फिर भी वर्च साधुपने की इच्छा 
बताने लगे तो घाप और मा ने अपने घर में कितना 
छुख है फितनी ऋद्धि है राजा का कितना सन्मान है वह 
बताया तो भी मिस के हृदय में रोम रोम बेराश्य हो 
रहा था वह कैसे मान सक्ता है? दोनों बच्चों का हृह 
बे राग्य देख कर माता पिता ने दीक्षा लेने का विचार किया 


(३४ ) 


घर फे चारों ही मनुष्य ने दीक्षा का भाव बताया और 
घर में कोई प्रनरतक न रहने से राजा ने वद धन अपने 
सिपादी भेनम पर राज्य भांहागार में मगाना सुरू 
किया सैफढों गादी में असवाय घन रोकड भावी 
देख फर रानी जो गोस में येटो थी यह महा से देख कर 
पूछने लगी कि इतना घन घगैरद कहा से आता है? 
उसरा सो अधिकार मालूप होने पर रानी को बेराग्य 
आया राजा फो समझाया कि अपने पुरोहित को धन 
पूर्व में देफर उस को बे राग्य होने पर भापने फिर ले 
लिया पघह पहुत घुरा क्षिया राजा भी सम्रक गया कि 
स्पक्त थाद्ार सिर कत्ता ही खाता है ऐसा विचार कर 
रानी के साथ दोज्ञा ली छे आदमी सच्चा पराग से 
रैंगीत यें तो भच्छी तरह से साधु घू,चि पाल फर मोक्ष 
में गयें वह गाया ५३ में अत में, लिखा है । 

शया सह देवीए माहणोय धृरोहिओ 

माहणीद्वारगा चेव सब्बेतेपरिनिय्युडेत्तिपेमि 


मिक्ष अध्ययन १५ 


भिज्ता से निर्वाह करने वाले मिछु कहलाते हैं ने 
फो अपनो वत्ति कैसी रखनी चाहिए यह इस अध्ययन. 


में बताया है लाखों की सरया में भित्तु फिरें कर देश को 
निर्धन बना रहे हैं श्राप अपमान पाते हैं दूसरों को स- 
ताते है उन भिछुकों को और उन को दान देन वाले पो- 
पक अप अंद्धा बाले ग़हस्थों को इस अध्ययन से बोघ 
मिलेगों कि ऐसे गुण घारफ भिन्तुऊ फो ही दान और 
उच्ेजन देना चाहिए और ऐसे गुण भिन्लुफ़ों को अवश्य 


माष्त करना चाहिए तो देश का धन बढेगा और साधु फी 
अतिष्ठा बढेगी । 


में पोन धारण कर चलू गा यानी बिना प्रयोगन 
न घोलू गा न किसी को सताऊगा न दूसरों के पास घन 
लज्गा न शह्॒श्यों की माफिक ऐश आराम चाहूगा न 
स्री का सम्बव करूगां न क्रोध करूगा ने अंहफार 
करगा न पासना गर्खुगा डॉस मच्छर का उपद्रव वा 
ठ8 ताप फिंवा कुछ भी कष्ट आने पर पर्यता न छोड गा 
इद्ठी कम्मे में रपृगा भात्मा से अलग णो शरीर है उस 
का मोह छोड कर सचिदानन्द व्रद्म में आनंद प्राप्त 
फरूगा ऐसी अनेक शिक्षायें उस में है ऐसी शिक्षा याद 
#फर साधु नि'सपृद्दी होने पर ही लोग उस फो परेमे पृज्य 
/महर्पि मानेंगे भोर संसार में सचा मिक्ठ झहलीयमेंग।) 


(६६) 


अप्रिप् जीवीश गिदे भमिते.., 
निइदिए सब्यथोविषमुके 
अशुकसाई लहु अप्पममसी 
चिधागिष्र एगचरे स मिपु १5 
चिवेमि. 
सांसारिक शिन्‍्पविया पटा होवे तो भी उस से 
जीवन न फरे न पर पैप्ता रखे न शत मित्र भाव रखे 
ऋधादि स्यागे लोभ न करे मिताहार करे णो साधु होवे 
तो ऐसा ही होने । 
अक्तचर्य आध्पयन ९६ 


'सब जीव समाधि चाहते हैं किंतु समाधि प्राप्त परने 
का प्रवर्तन उत्तम रखना चाहिए यो इस अध्ययन में 
बताया है कि साधुओं फो ग्रक्मचये अ्रच्ची तरह से पाल 
ना चाहिए ब्रह्मचय पालने से समाधि मिलेगी ' 


र दश समाधिस्थान 


नह 


(९१)स्री नघु सक और पशुझ्नों के स्पान से अल 
अपना निवास करे यानी गत को वा दिन में एकांत 


६३७ ) 


का सहवास न करे जिस से कुवासना न दोवे न लोक 
दा होदे । 
(२ ) न स्त्रियों के विषय सुख सम्बन्ध की कथा करे। 
(३) न द्विया के साथ एक आसन पर बैठे न 
। के बैठने के आसन पर बैठे ! 
(४ ) खतरियां के मनोदर अड् के भाग (स्तन पेट मुख 
'यादिं) देखने की चेष्टा न करे । 
(४ ) न स्लिर्पों के विलासमवन फे नजदीक के 
परे प्र सोबे 
(६) साधु होने से पहले नो विलास ससार 
किये थे वे याद न फरे । 
(७ ) दूध घी मसाले इत्यादि पुष्ट पदार्थ का अधिक 
प्रबार सेवन न करे । 
(८ ) अधिक आहार न फरे। 
[& ] शरीर का छुदर देखाव न करे । 
(१० ) न शृहस्वों की तरह पांचों ईद्रयों का सुख 
्राह्दे इतना करने बाला पहले दु खो होगा और ब्ियों 
हे सह्वात्त च्ोढदेगा और इन्द्रिय दुमन करेगा तो समाधि 


( रे६ ) 


और हित शिक्षा देने पर लड़ने को तैयार शेवे खाद फे' 
लिए खाने,का पढदाय॑ जीदें को दु,ख देकर भाप्त करे ॥ 
पॉव समिति तीन गति का,पालने न करे साधु का जो आ- 
चार बताया है वह पालन न करे बलेश करे, क्रोष करे, 
गर्व करे, फट फरे, लोग रखे, मूच्चा रखे, आसन 
हिर॒न रखे, तृपर्चर्या न करे, दूधमसाला पुष्द 
पदार्य अधिक ख़ाबे, सूर्य अस्त होने के समय पर भोजन 
$ुरे, संदगु फे कटे शत्रु का वा निंदक फा सम्बन्ध रकखे 
(ए़ प्रगृदाय छोड दूसरे समुदाय में चला जावे, ज्योतिष' 
पता कर पेट भरे, ऐसे दुरगुण सेवने बाला पाप "अ्रमण 
रैप्त शक में दुःख़ पाता ह परलोक में भी दुर्गति मिलती 
है इस लिये मपनह्ञुओं को दृराचार घोदना चाहिये। जो 
पाप भ्रमण के लक्षण जान कर दुराचार छोडे गे तो छुख: 
पारंगे, बह अन्त की गाया में बदाया है -- 


जे बग्नए एए सयाददोसे 
से झुब्बए होइ प्रणीण मज्के 
झयसिलोए झअमयघ पूडए 
आराहए लोग मिण तद्दा परे तिय्रेमि, 


६ ४० ) 


सयतीय उपष्ययन १८ 


सयति राशा का पिन्यपुर नगर में राग्प परता था 
चीं एक दिन शिक्षार सेलने को जंगल में गया, साई 
गाड़ी घोड़ा हाथी का परिवार था वो राजा ने जब पेट 
की घदा में एक तेनस्ती मुनि को देखा तो सत्र घात को 
भूल गया और सुनि फे पास जाकर घोलने लगा दे भग- 
घन ! मेरे आने से आप पो इछ तम्लीफ तो नहीं हुई 
और णो कुद्द हुई हो तो मेरे पर झोप ने परना क्यों कि आप 
तो तष के तेज से करोड़ों भादमी को जला सक्त हो मेरे ' 
पर क्षमा फरो में सयनि नाम पा राजा हूँ मनिने शाँव' 
मुद्रा धारण फर राजा फो फद्दा, हे राजन ! णेसे तू दुख' 
से इरता है ऐसे सब भाणी दु थे से दरते हैँ इस लिये 
जीवों फी हिंसा परनी छोठदे और औरत, राज्य, पंप 
पघगरद का ममत्व छोड दे उस समय सुनिराम के बचनों 
से वैराग्य थाया भौर दीज्षा ली भर गर्देभाली मुनिराण 
का शिष्य हुआ पीछ बहुत सिद्धाँव पद फर शप्रेशे विच 
रने लगे एक समय पर क्षत्रिय मुनि लो देवलोक में से 
आऊर पुष्प हुये थे और पूर्व भव का ज्ञान था बह 
दीना लेकर फिरते थे उनके साथ सयति मुनि का समा 
इआ सपति मुनि पर॒पर्मराग हो जाने से देरारय 


(४१ ) 


हढता के लिये देव भव को स्वरूप बता कर कहा कि देव 
लोग का इस से मी चारित्र में छुख ,ज्यादा है इस लिये 
मैंने दीज्ञा ली है और यहाँ पर अनेक चक्रवर्ती राजाओं 
ने संत्तार फा अपार खरूप जान फर राज्य ऋद्धि पृत्र 
पत्नी कुठुम्य का मोह छोड कर दीज्ञा लोकर मुक्ति में गये 

जैसे भरत, सगर, मधवा, सनतकुपार, शांति, कुथू, 
और, मह्दापत्न, हरिसेन, और जय नाम के १० चक्रवर्ती 
ग़ना ने दीज्ञा ली दुशार्ण भद्र नमि करकडु उदायन भादि 
अनेक राजें दीक्षा लेकर सच्चे सुख के भागी हुए, भो 
सयति राजा ! इस ससार में धर्म परांड मुख कुबादियों 
हे फन्‍्दे में फल कर भोले जीव ससार में सुख मान वि- 
पयानदी होते हैं उनके फन्‍्दे में आप फो नहीं फसना 
चाहिये दोनों राजर्पिओं को ऐसी घमचचों से बढा था- 
न'द हुआ और दोनों परस्पर झतीय धर्प स्नेह पास्ण 
फर न्‍्यारे हुए । इस अध्ययन में यह शिक्षा है कि दूसरों 
दो सताना नहीं धर्म स्नेह रख फर उत्तम बातें प्रम्पर 
कहनी चाहियें झौर उच्म पुरुषों की परमार्य बूचि स्याय 
इतति ध्यान में रख फर स्वय उत्तम गुण पारण झरने 
वाला होना चाहिये भरत चक्रसर्ची आदि ऊँ दृष्दात इस 
फध्ययन्ष में बाँचसे योग्य हैं। 


( ४२ ) 


अगरह अध्ययन का सार मथम ।ब 
लेंगे 


हैं और दूसरे भगरह अध्ययन फासार 
पे लेंगे। 


तलए गुणसागर प्ुनिवर सपत्तद 
भत्ता वै मम गुरु 


0 
भाप्तो पोषरसों मया युवभरात्तत्तेपतो 
सन्नव्पा; झुपउन्तु मन्दसतयों . * 





